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सन्‌ 1986 ई० में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत एवं वित्तीय 
सहायता प्रदत्त लधु-शोध परियोजना का विशिष्ट-खण्ड | 


आधुनिक कश्मीरी काव्य को मुख्य प्रवत्तियाँ 


[ सन्‌ 1850-1970 $o ] 





[प्रतिनिधि कवियों के कृतित्व पर आधृत ] 
A CRITICAL STUDY OF THE MAIN TRENDS IN MODERN 
KARHMIRI POETRY 


( 1850 - 1970 A.D.) 


( BASED ON THE STUDY OF REPRESENTATIVE POETS ) 


[सारांश | 
SUMMARY 


( कश्मीर विश्वविद्यालय की Sto लिट्‌ (हिन्दी) उपाधि हेतु सन्‌ 1993 ईर में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध ( 
( Thesis submitted to the University of Kashmir in the year 1993 ` “ae 
for the award of D. Litt. Degree ) 
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कश्मीर विश्वविद्यालय की sto 





















सम्पूर्णा ۲۲۲۲ तोन बण्डों में विभक्त है और get d खण्ड 

वर्ड 37۲۲۳۹۵۴ के अन्तर्गत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | इस 

छा विभाजन सेरा अपना मौलिक प्रयास है | 
प्रथम avs में आधुनिक auto काव्य को एक arran 

सप में ۲۳۲۵۲ के उद्भव और विकात पर प्रकाशा डाला ग 

घड खण्ड पुनः ۲۲۲۲۲۲۹۲ तोन 377۲۳۳۹۲۴ में विभाजित 

jaj met काव्य में रामकथा : विकास पात्रा के 

[आए प्रकाशा रामायण - इक ate रिपोर | 

"विष्णु प्रताप रामायण - एक कलमी:‏ ( 5ر 

प्रथम 31۲۲ के अन्तर्गत आधुनिक ۵ 


फी विकास यात्रा पर विश्वतनीण s Y के आ 
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घटना gery का उल्लेख मिलता है | पण्डित ۲۲۲۳۲۲۲ ۹ 
कशमोरी रामकाठ्य के प्रथम जाने माने कवि हैं जिन्होनि उन्नोतवी' ३ 
के मध्य में रामकथा पर आधारित महाकाव्य 'रामावतार च्यर्थ yT 


रामायणा' 1۳3۲ | तर जार्ज अब्राहम गिर्यतन ने gerrr राम के 


areq? arifa परिचय देते हुए अन्त et महत्वपूर्ण 


निब्कर्षी को रेयाँकित किया गया हे । ga सन्दर्भ में निम 


में आवश्यक mar हूँ :- nr 
1- वेऽणाद भक्ति पर आधारित काव्य को कोई अति ! 
हमें कामोरो साहित्य भें नहो "मिलतो है 1 
प्राताब्दो के पाँचै arto Y ही राम-कथा | 


2- फ़ारती को fenar ۲ 
मिश्रित جم‎ हमें इन रचनाओं 
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'द्वितोय 37۲۲ के अन्तर्गत पण्डित प्रकाश राम कारि 


समन्वयात्मक दुष्टिकोणा वास्तव में एक ऐतिहासिक विकाता ar ः 
परिणाम ë | प्रस्तुत रामायणा 3 रामकथा दो gar पर एक साथ 7 
गरिमान ë | राम के अवतारी eo तै तम्बन्धित कथा ed दशरथ 
के जोवन चरित ते सम्बन्धित कथा | | 

इस रामायणा में भो मूल कथा परम्परागत रुप जे कई क 


विभक्त ë । मौलिक उद्भावनाओं के साथ-साथ दास्य भाव ६ 












2- deers इन्द्र के आदेश पर देवो सरस्वती, دين‎ प 
बीज बी देती है | Haer ईकुब्जाई को क 
3- अहिल्या शाप-निवारणा का प्रसँग 


qu को वासना का शिकार होत होती I 








ie 20] 
5- 13۲5۳ लिंग, लंका निर्माणा, महिरावणा देव तथा हनुमान पुत्र | 
nem ते तम्बन्धित कथा प्रसँग रामायणा को mam sur ते gS ۷ 
आयामों की qaar देते Ë | 
6- अगिन-परोध्षण को माँग नारो rte का ज्वलन्त प्रमाणा Ë । 
7- ar gar मैं rrer dar है - प्रकाशाराम के 'व्विवासाजुतार एह | 
पावन तोर्थ त्थाय arare में है | Atte 7 
8- सोता परित्याग का कारणा लोकापधाद er अपितु सोता को s | 
राम कै गन भें عم‎ के लीज बो देतो है । , ۳و‎ sa 
१- सोता के गर्म ते केवल लव का es होता है और arte में... 
5۳۳۲ को अलौकिक पाकि का हाथ है | ۱ 








10- तीता नित्तन्देह इक आदर्श पत्नो है परन्तु इसते कहाँ अधिक ३ 


seer fagter उप है जो आधुनिक कालीन नारो जागरण को पूर्व X Š 
war देता है | 





पराया, तब कुछ परित्थितियो' पर निर्भर कर 
।उ- मन्दोदरी के व्यक्तित्व के दी पहल 
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जीवन उसके 'लिये एक दुधारी तलवार है और यही sad भीतरी तनाव 
और मानसिक يدج‎ की परिणाम है | 


I4- each रामायणा का लोकाधार/बोकरंग इते कामीरी जन-मानत के 


साथ जोड़ देता है और यह र॑ग देखते हो बनता है | 


प्रस्तुत रामापण मैं भो लौकिक कथा के साथ साथ भक्ति से प्रेरित 
अद्भुत अलौकिक कथा का पुजन हुआ है | qen 2۳۴6 चिन्तग प्रस्तुत 
रचना का एक प्रमुबाकर्षण हैं | निर्गुण और सगुणा पर विचार करते हुए 
वै ऽस निष्कर्ष पर रहुँचे हैं कि जगत तौ निराकार को आनन्दमय साकार 
लोला है । सत्‌ faq और आनन्द का समन्वित ल्प ही रामावतार हे 1 
राम कथा के 27۳7 पात्र प्रस्तुत रचना में अक्षय अपनी अपनी 


निशिचत भूमिकाएँ निबाहतै हैं परन्तु आध्यात्मिक स्प ते कहाँ अधिक 










आकर्षक उन का सामान्य मानवीय खूप Ë | कई 35 प्रशन पाठक के मन x 
स्वत: अंकित हो जाते हैं और इन grat पर यहाँ मौलिक ख्य ते paris 
करने का प्रयास four गया ë | 


अत: पह कहना उचित होगा कि WATT रामकाव्य के y 


विष्णु प्रताप रामायणा' पर विचार किया गया 
कै "विष्णुप्रताप रामा „rs 
۲۲ का "विष्णु प्रताप रामायण frr 
क ۳ 1 


preat लिपि में लिखा है और इस लेखन कार्य | 
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पूरा किया | इसके हस्तलिखित 941 पुष्ठ हैं और 3,000 [तीन हजार) 
चरणा पर आधारित सात 2۳5۲ में विभाजित है । इस रामायण में 
भी प्रासँगिक कथाओं को सफल पौजबा हुई è जिन का सामाजिक, धार्मिक 
राजनीतिक एवं सास्कृतिक दुष्टि ते पर्याप्त महत्त्व है तथा जिन wur ۴ 
का कहाँ न कहाँ पौराणिक अधवा ऐतिहासिक आधार मी प्राप्त होता 
है | 

पण्डित विष्णु कौल की मौलिक उद्भावनारै बेजोड़ हैं | लैंका ats 
में रामचन्द्र और रावणा š aq और असत्‌ 1 के मध्य हो रहे 6 
ga का वर्णान किया गया ë | रावणा अपने अहँकार में चर था | 3 


इस बात का गर्व था कि वह अपराजेप है अत; उस का विनाशा आवे यक 









धा और इस आकायकता को पूर्ति रामचन्द्र के द्वारा होती है । आज 
के युग में भी हमें ऐसे रावणा दीख पडते हैं जो अपनो राती ۴ 





बल पर अन्याय करना अपना जन्मतिद्व अधिकार समझते हैं । आज व्याक्ति | 
के लिए तब से बड़ोपहेलो स्वयं उत्तका अन्तर्‌मन/गह है जहाँ" जाने कितने 
रावणा एक साथ पुदरत Ë । इस प्रकार रामकथा को समतामपिक युग 
साथ जोड़ कर वास्तव में कवि उसको 5091117 
का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं | 
प्रस्तुत रामापण पर 'वाल्मोकि रामायण" के 


'रमचरित मानस" का भौ गहरा प्रभाव पड़ा 

















STS è 


भाषा प्रयोग की दृष्टि ते भी इस्त रचना पर घिवार किया गया है । : 
अपनो तूक्ष्म निरीक्षणा शक्ति के आधार पर aafaa अथवा 
test के प्रस्तुतोकरणा में कवि को forts सफलता प्राप्त हुई है । 
फारसी भाषा का पण्डित far कौल पर कुछ गहरा हो d Jg 
है ۱ 'रामायणा' का अध्ययन करने के पश्चात पह बात स्पष्ट होती । 
fs कवि ने इस कला कृति को aur? तॅवारने हेतु कश्मीर के प्राक 
का भर-पूर प्रयोग किया है ۱ इस रचना में भो भक्त Equ को 
अभिव्यक्ति विभिन्न लीलाओ एवं भक्ति परक गोतो' के. द्वारा 
राम مونم ره‎ होने के साथ-साथ नर-छप नारायण भो है जौ 
के परित्राणा हेतु लोला कषेः में सक्रिय fears देते हैं। | 
प्रस्तुत रचना का विभिन्न दृष्टिकोण्गौ ते अध्ययन | 


2 
` 
+ 


पाण्डुलिपि W सम्बन्धित महत्त्वपूर्णा ggat पर विचार 1 







अन्तर्गत राम-भर्क्त से सम्बन्धित FTE 
एवं महत्त्वपूर्णा उपलब्धियों को रेखांकित : 

























हद तक फारती भाषा को जानकारी प्राप्त न हो तल त 
31171۲۳۲ öreg पर कितो भी प्रकार का 17م‎ करना ۲ ; 
पह एक sta घात्ताविकता' है और कोई भो विद्वान अथवा i 


इस हक़ोकृत ते इन्कार नहों कर ۱ ۷ f 


के द्वितीय खण्ड में धर्म, वानि शवं‏ لو بج 


आधुनिक कामीरी काव्य में बर्ण, arta ध्व 





TE 


।- लीला Sd भक्ति काव्य : ; 
x लखम [न men ज़ tr "बुलबुल छ 
अ? लखिमन ۱۳۲۳۲] जे रेण्णा qami 


ari gerr जू राज़दान सनू 1850 — 


N 
1 
$ 
— 
९१ 
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भक्ति Y 'लोल' का महत्त्व : 
अई मास्टर ۲ ; 


उन सुफी काब्य $ 
अ; Waq 

























=- 9) = 


लोला' एवं ۴ के अन्तर्गत आधानिक 


۲3:۲۲ + रचना dare फर fereare के साथ ۲ 
उद्देश्य केवल scar रडा है fs आधुनिक waret काडव को 8 
प्रवृत्ति ar विश्लेषणात्मक | Analytical £ अध्ययन 
इसकी महत्त्वपूर्ण उपल्धियों पर arag प्रकाशा डाला ۷ 


दन कुणा भक्त TTT ने लीला-गान के अन्तर्गत 


छवि चित्र 7 a 55 हैं। दो प्रतिनिधि ear की 
के आधार पर यहा कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य 


किया गधा है 1 


भो लिखी हैं ۱ शौच और वैष्णव ar 
विचारणीय है | पहा कई म r 
स्वतन्त्र ख्प मै बिना faar 
कषमोरी लोला एवं भः 
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के ताथ काफ़ो अन्याय होता | 

गोपी प्रेम-प्रसंग के अन्तर्गत बुलबुल की मौ लिक उदृभावनाशै 
camren कोशाल का तर्वोत्कृष्ट er प्रस्तुत करती € | ۶ 
उद्भावनारँ जब चिन्तन और तर्क के गाम्मीर्य ते बोडित ही । 
तो इस पकार का विचार प्रधान काव्य भागत के गहन अन्धकार 
पोरता हुआ आत्म निवेदन में लोन भक्त-जन को ۳ 
125۲۲ करता है । बुलबुल को alive मो ۲ 
महत्वपूर्णा हैँ | तगुणा Eu rear के anea महत्त्वपूर्ण्णी = 


X जहा हा sr है afm में लोक ۲ अथवा ₹ ' 

fora? को pe में तहायक ۲6 हुआ हे । 
अपनो मौलिक उपलब्धि है | वहा" ; یم‎ 
है जित में FF, गायन ۲ अप 
gare रत । यह आनन्द | r 


















ro 


हैं qef wer जु राजदान ने बड़ी बोली में भो गोता 
लोलाजॉ फा प्रणायन किया है | राज़दान ताहब पर yha i 


गहरा प्रभाव पड़ा था | "शिव TTT उनको एक 


EN 


की gora कथा ने पण्डित जी को farta‏ 1۳۲-۲۲۲۲ اع 


Fe 


73 | 


i ۳1 


301-1 को मूर्त ल्य प्रदान करने का gara किया हे | 


कशमोर-वातिपो' के ate fumargY को अत्यन्त मन-मोहक 


एक अच्छे गायक थे ۱ गस्त होकर गाते कै 


उनके कणा preg में लोक सँगीत का 1 
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है ı कहाँ कहाँ यह निर्णय करना दुस्तर हौ जाता है कि वे शिव 
भक्त अधिक Y अथवा कुणा भक्त | 

एक गीतकार के स्य में पण्डित कृष्णा राज़दान की उपलब्धियौँ पर 
भी सम्यक्‌ रूप से विचार किया गया है | द्वितीय sure के अन्तर्गत 
आध्यात्मिक चिन्तन/विचार प्रधान काव्य gafea का गहन अध्ययन करने 
के उद्देश्य ते 20वीं शाताब्दी के प्रसिद्ध 5۲۲۳۲۹ भक्त कवि मास्टर जिन्दा 
ota को लिया गया है | मास्टर जी ने बहुत अधिक नहीँ लिखा है 
लेकिन जितना लिखा है sat निस्सन्देह चिन्तन et विचार की गरिमा 
के साथ-साथ तथ्य-विषलिषणा ed तत्य-निर्पणा की अद्भुत क्षमता है | 
वे भी एक 7۳۳۲/۲۹۲۲ भक्त कवि हैं जो अपने आराध्य के 'लोल' में 















ys a २4“ pa ०?” 
अ.» ae ; : | FN er 
| NS nl 4 IEA eal ha hi hi o S आह, A NT, NN 


da गए हैं और भक्ति के अन्तर्गत इस 'लौल' के महत्त्व का प्रतिपादन 3 
करते हुए सर्जन को नवीन farri को बराबर तूचना देते हैं | A | 

अपने मन की गहराइयाँ में उतर कर उन्होंने जीव, ब्रह्म और जगत 
कै पारस्परिक तम्बन्ध पर विचार व्यक्त किये हैं । जीवनकै प्रति = 
दुष्टिकोण स्वस्थ स्वीकारात्मक है | उन्हे farara है fs जीवन 
सफल बनाने के लिये त्याग को नीरतता नहीं अनुराग को सरतत i 
है ۱ मास्टर जी ने 20वाँ शाताब्दी के इत तकनीकी युग 
gate कौ प्रवाहित करके दग्ध मानव-हूदय को rat 
भरसक gara ۱ | 








उनको तर्जनात्मक प्रतिमा पर शौव-दश नि ef naegh का तमान 
स्प ते प्रभाव पड़ा है | मूल प्रेरणा भारतीय धर्म et arfa ते प्राप्त 
हुई । कई महत्वपूर्ण चिन्तन पद्वतियाँ कौ ध्यान में रख कर arret जी 
की तर्जनात्मक प्रतिभा का मूल्यांकन किया गया है । 

gata 3۳۳۲5 के अन्तर्गत आधुनिक arate काव्य की एक arm 
731۳0 के रुप मैं ap काव्यधारा पर विस्तार ते 'विचार four गया | 
है और fara अध्ययन के हेतु 20वीं शाताब्दी कै दो प्रमुख wîî ती | 
staat का चयन किया गया है | 

पूफ़ी साधना की दाश निक पृष्ठभूमि, स्राधना-पथ पर आने वाले 
विभिन्‍न पड़ाव 1۳۲۳2, तरीकृत, मारिफ्त और हक़ीकृत | तथा 
प्राप्त होने वाली विभिन्न अवस्थाएँ | aren, मलकृत, seed el 7۳351 
aro मजाज़ो A ard egret को पहचान, fare विवात्ति, ape की 
माहात्म्य, FANIA नफूस, शून्य का महत्व, वज्दानी कैफ़ीयत, ۲ 







आदि अनैक/तैत्वॉ के आधार पर यह अध्ययन प्रस्तुत किया ۱ 
कश्मीरी apt काव्य को एक महत्त्वपूर्णा fadar यह है कि इस 
पर भारतोय वेदान्त एवं 28۲۲۲ की गहरी छाप है । अतः TIT 
ज्ञान, atse की दिव्यानुभूति, तत्यम्‌ frre और तुन्दरम्‌ के तार 2 
तत्व के جم‎ में 'ओड्मू' को पहचान, आत्मज्ञान तथा ate’, 
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Ë ١ इस प्रकार areata चिन्तन से इनका 3523 प्रभावित हुआ ۲ 
लौ किक्-अलौछिढ़ के तमन्वय के ary ताथ इन्होंने विदेशी ate स्वदेशी 
धार्मिक मान्यताओं और fararat में ay तार्मजल्य त्थापित करने का 
gara किया' है ١ 

इनछो' रचनाओं के केन्द्र में darayfa ۳۲۳۷۲۲ के ar में निहित 
रहती है। arg के नानारँग areta कौ data aar मेते हैं लेकिन साधे 
ही araar š पथ पर अछुलाहट ओर 3110701 ape के महात्म्य h 
परिचित कराती है और दिव्यानन्द का aty होते न होते angy अपने 
arfers मैं लय ही जाता है ۱ wr 11۳58۲ अधवा लाहुत की ۲ 
arear के अन्तिम पड़ाव अधाति हक़ीकुत or ताधात्कार कराती है ۱ 
दोनों कवियाँ के कुतित्व के आधार पर आधुनिक arate? काव्य कौ 
इत महत्वपूर्ण gafa पर विषार करने or gara fear गया है ١ š 

तमदमोर के वर्णानात्मक खण्ड काव्य 'अकनन्दुन' को यहिँ E 
aaf भी हुई है mt प्रकार अब्दुल अहद geir में जॉ tara कौ 
कविता" frat है, उस पर ar प्रतंगौ चित प्रकाशा डाधा गया है | | 
शोथ को gfe ते go महत्वपुर्ण ۲۳ भी विधिगधेही। | 

चतुर्थ तथा अन्तिम शीर्षक के अन्तर्गत sears धर्म श्वै द 
प्रभावित एक विशिष्ट काव्य yafea का अध्ययन fear 
amar areq के इतिहास H नाँतगौ कवियाँ 
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aay कौ मिलती ۱ भक्ति काव्य के अन्तर्गत हज़्त मुहम्मद साहब की 
छन्दोबद्द स्तुति के हेतु अपनायो गयी एक विशिष्ट काव्य-विधाकी 
‘aia’ कहते हैं srg मुहम्मदी 'नाँत' का मूल प्रतिपाध है और भक्त- 
कवि अपनी अनन्य निष्ठा के आधार पर gar और हुदा के vom ۲۳ 
दूत को स्तुति वन्दना मेँ लीन होकर उनके सतत age का अभिलाधी 
रहता Š । 

zer आधुनिक कामीरी काव्य के प्रतिनिधि नाँतगौ कचि के جم‎ मैं 
अब्दुल अहद arfan की रचनाओँ का अध्ययन किया गया है। एक भक्त 
gau का farea प्रेम उनकी रचनाओं में सर्वत्र मुखर हो उठा है । नातिया 
कलाम में अब्दुल 385 नादिम ने अपने 7۲5-۲۳5 पैगम्बर साहब के 
पवित्र जीवन की 150 लोलाओं का श्रद्धा afea चित्रांकन किया है । | 
उन्हें qrf farara है कि dae में उती हुई जीवन नेया बुदा कै كيم‎ को 
अनुकम्पा ते ही अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहुँच सकती है । दात्य भाव or 
भक्ति का यह तर्वोत्तिम ल्य है | 

farara और तमर्पणा के gg Heer ने नांतगी नादिम की हर 
sr 0 सौन्दर्ध प्रदान किया है । इनके नातिया कलाम मैं ' 
aga’ अर्थात्‌ इन्द्रिय-निग्रह कौ farts महत्त्व दिया गया है। 
उन्‍होंने जीवन की महान उपलब्धि के रूप में स्वीकारा है 





oreg मैं भी इन्द्रिय-निग्रह पर विशोष बल दिया गया है | 

मुनाजात में 3۲۲-۳۲۲ sreg sr प्रतिपाध विषय रहता है | 
यह एक ऐसा स्तुति गान ë जिस में बाधक 5۲۲۶ को जोवन की 
महानतम उपलब्धि मानता है । मुनाजात में कवि याचक बन कर 07 
कृपा का प्रसाद पाने का अभिलाषी रहता है | नादिम गी अपने इष्ट 
के सम्मुख नत-मल्तक होकर jr इलाही को अद्भुत ज्योति ते हृदय कै 
1115۳۳۷۲۲۳ की रोशान jaa, gan raraj करना चाहता है ۱ ۴ 
g¢ विशवास ë कि मात्र ईशा कृपा ते हो जीवन के वीराने में rn 
ज्योति का gerrr खिलि उठता हे अतः नतमस्तक स्तुति वन्दना का 
1۳1-77177 मुनाजात के ख्य में होता ë | arfan ने नात के ۷ 
मुनाजात भो लिखे हैं । 

great भाषा में काव्य को ve विधा शाह ۲۲۲۲ कहलाती 
है ۱ यह वस्तुतः व्यंग्य काव्य का हो र्क 5۲ है | नादिम ने इत ۲ 
कौ भी अभिव्यक्ति के साधन के स्य में ग्रहणा किया है ۱ 

आधुनिक aer काव्य के अन्तर्गत प्रस्तुत काव्य-विधा का | 
अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हौती है कि इस्लाम-धर्म के 
fuera, मान्यताओं एवं farara? ने यहाँ के 
के मानस पर न केवल अपनी गहरी छाप छोड़ दी | 
सर्जन के लिये प्रेरित भी किया प्रकार 













carr से भारत में एक विशिष्ट समन्वयात्मक भाक्‍ति-पद्धति का विकास 
SIT ۱ अब्दुल अहद arfan ने कल जी अमृत धारा प्रवाहित की वह आज 
के तपते जीवन को fara करते हुए gare कल भी प्रवाही रहेगी, इसमे 

कोई सन्देह नहीं । नात और मुनाजात की सम्यकू विवेचना के साथ हौ 
द्वितीय खण्ड के अन्तर्गत rrtu-fasesqf कौ प्रस्तुत करने का कार्य पूरा हो 
जाता है। r 


तृतीय खण्ड में 'आधुनिक कामोरी काव्य में नवयुग की agi” 
मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत अध्ययन किया गया है | यह खण्ड ar 
में निम्नलिखित جم‎ ते विभाजित है :- | 
l= 37۲27 : मुहब्बत जाने जाना ते 
2- राष्ट्रीयता एवं देशाप्रैम : क्रान्ति का > 
3- प्रगतिवादी चिन्तन एवं ararfss 5۹ 
با‎ farar प्रयोग की : अन्वेषण नये आयामों का 
5- नई कविता : पुग बोध एवं ۲۳۲۲۲ अत्तित्व की 









6- हास्य एवं 5177 ¦ नतर की Ay धार ی‎ 
7- are इलाही : 0 

आधुनिक ब्यमीरी काठ्य में gare वर्णान कौ एक =a 
देखने को मिलतो है | पह न तौ अप्सराजा का + 
राजकुमारियाँ का aye ۱ यह प्यार लोक : 





जीवन की समत्त ताज़गी इसे निरन्तर महकाती है ۱ gat तौन्धी धरती 
फी gr है और यह प्यार विक्षा जीवन का एक मूल्यवान उपहार है ۱ 
HEAT’, TT, 'आरिफ' 'नाज़की', ere एवं "7۲۳۲۲ ने अन्य 
अनेक staat के साथ प्रेम के मधु मिश्रित vocal में जोवन का रत घोल 
दिया है | 

'महजूर* प्रेम कौ जीवन की महानतम उपलब्धि मानता है | उसके 
प्रेम में विरह की age और जुदाई sr गम है । स्थानीय éq ने इसे 
aura के साथ जोड़ दिया है | प्रेम-का ठय में महजूर की 1 कल्पना 
है - ग्रीत्त कूर fous बालाई | परम्पराणत ल्य ते इतके पैम sreq मैं 
113-۳15 मानमनुहार, 2 दूत के द्वारा सन्देश पहुँचाने ळा. 
gg dow, व्यंग्य एवं garer, प्रकृति का उद्दोपन er में चित्रण, | 
परना पिका कल्पना आदि अनेक ۴و‎ को लेकर جوج‎ के नाना टॅग खिल उठे 
Ë । फारसी sfrsar ۲۲۲۲ का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है वह 
यह प्रभाव अन्य छवियाँ में भी समान ख्य ते देखने कौ मिलता है लेकिन | 
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कदापि ET ۱ | aie 
'आज़ाद के,पैम काव्य में मौ मिलन की अतुराई, | ظ‎ याने 
पानी जुदाई का ga feat grat को मर्मान्तक 
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रहा है ۱ इनका प्रैमकाव्य भी सामान्य जन ed जनानुभृति ते जुड़ा 

है | 

31۳۲۳8۲ को विरह प्रधान 58۲۲ ۲۳۲ में कुछ जान लेवा 3 
۲۳۵۲۲۲۵۲ का मार्मिक चित्रणा देखने को मिलता है | महबूब के srg में E 
ATEM Sarga कवि बन्धन मुक्त हौकर nh जाना कौ वाण्णी प्रदान करते i 
'नाज़की ' कौ रचनाओं हख्बाइयॉ मैं तो झळके इलाही का अमृत : 
प्रोत मुख्य स्प ते प्रवाहित है लेकिन कहीँ wet वे भी सौन्दर्योपासक कै ल्य 3 
मॅ मुहब्बत को नाजुक 'त्यितियॉ' का चित्रण करते हुए दियाई देते हैं | ] 









"۳۲8۲۲ और arat’ तो मांसल पैमाजुमृतियाँ के कचि हैं 3 
माइ [क : के इशक में दीवाने | जहाँ राहो के ۴ at ۳ मातल, _ 
स्वप्निल और परक कर देने वाली है वहाँ साकी फौ शुक्त पक्ष की छि 
चतुर्दशी को चान्दनी रात भें अपनी महबूब ते मिलने की ۱ | 
ने खुले दिल ते अपनी तर्जनात्मक trf के द्वारा जाम पर जाम पिलाये 
हैं और उन के fea ۱۳۲۲۲ sa अमृतपान के हेतु हृदय कलस लिये 





रही? और ۲۲۴۳۲ की इशिक्यः शाबरी sr अध्ययन करने 
के पश्चाद्‌ यह बात स्पष्ट होती है कि 'महजूर - arara’ के युग तै 
'राहो - ताको के युग त5 woher جرس‎ काव्य विकास की af अवस्थाएँ 
तप कह 37۲ ê | ara अथवा शारीरिक atat वर्णन तै यात्रा 
31528 हुई थी और आज अत्यन्त gen तौन्दर्ध fra को मूर्त रूप प्रदान 
करने कै हेतु अभिव्यक्ति के नये साधन तलाशी ۲۳ हैं । 

नवयुग को दूसरी gga प्रवृत्त Arte पर आधारित राष्ट्रीय 
तथा क्रान्तिकारी काव्य की है | इत दृष्टि से अन्य कावियाँ' के साध-साथ 
महएूर, आज़ाद, आरिफू, नादिम ed साकी का णौगदान ۱ 
इन staat ने ۳۲۳۳۲ अतीत का गौरवगान करते हुए 35۲۲۲۲۳ वर्तमान 
Š अत्यन्त ۳ चित्र रेतिहालिक 2۳۲9۴ के ल्य मेँ प्रस्तुत ۶ ti e 
इमको ताल्कुतिक वेतना gee है और जागरणा गीती कै माध्यम ते इन्होंने 3 
agga मानव कै fara में इस बदलाव को प्रथम सूचना हमें महजूर के दारा. a ۱ 
प्राप्त हुई । ter व्यापी स्वतन्त्रता आन्दोलन ने 'महज्र' की क 
की नवे आयाम प्रदान किये ۱ garfrs कालि महजर देशा wap 
गाता हुआ तथा fapte और विप्लद को चिनगा रिया ۳۲ 
۲۳۳۲ और अपमा नित्त 3۲۳۲۳۲۲۹۲ कौ ۳۲ 
جع‎ के तिये amber देने लगा كوو‎ के प्रति 
वर्तमान gárro, आर्थिक ۲۲۱۲۳۲ और पराभ 


(ma I नमी उत्तिजना प्रदान की। काश 
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दोन होन दशा, जागरण गोत, आशावादी aar, विप्लव 
गायन आदि अनेक महत्त्वपूर्ण आधार fera से इनके TE का 
अध्ययन Teer गया है ١ महजूर के राष्ट्र-काठय मैं 'गुल' और "बुलबुल ° 
को و(‎ शक नये ۲۳0: मैं प्रस्तुत हुई है । उनकै राष्ट्र-काळय 
में "नया aate’ का स्वप्न भौ साकार हो उठा है । 

amare? ने देशाप्रेम को कचिता मैं नये मुद्दे जोड़ कर इसे 
वैचारिक गरिमा प्रदान को ! मानवता दादौ जीवन-दृष्टि, आत्म- 
सम्मान के साथ जीने को बलवती इच्छा, स्वस्थ मानव के जीवन व्यवहार 
मैं पूर्णा आस्था ed जर्ब रित व्यवस्था को बदलने के हेतु तपते ۲۳ 
बाहों में Mer का सामर्थ्य अर्थात्‌ क्रान्ति का जौरदार आह्वान उनकै | 
राष्ट्र काव्य में gga sr से गूज उठा है आज़ाद को इन्किलाब में | x 







age farara ë अतः anrr और निर्माण का उन्होंने समान रूप तै 
स्वागत far है, पह बात 'महजुर में देखने कौ नहीं 'गिलती ۱ 
gatere रचनाएँ लिव कर 'आज़ाद' ने दैशावासियाँ कौ मरण 3 
में सम्मिलित होने के लिये लकारा है | वे परे arafa के ER 
17۲۳۲ कौ छुनै वाली आग को लपटॉ का स्वागत करतै हैं। | as 
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उन्होने अपनी ۴ के माध्यम से किया है ۱ विद्रोह और prfm 
पर उन्डे see विश्‍वास है अतः 3۲۲۹۳۲۲۴ की दीन-होन grrr sr 
मार्मिक चित्रण परते हुए उन्हीमि पराधीन जनसमुदाय की ۳۲۲۳۳۳ ऑर 
Ararat कौ वाणी प्रदान की | 
दोनानाथ जादिम कौ रघनाओँ में अपनी जननी जन्म qf के प्रति ۱ 
अनन्य अनुराग Jae ही उठा है | दे जानै वाले क्त के प्रति आत्यावान 
۲۲۳۲ उन्हें जीवन जीने # अटुट किवात है ! विद्रोह और विप्लव 
5 गीत थी sets लिये हैं ۳:۳ उन पर स्सी जन-क्रान्ति को जबरदस्त 
gara पड़ा है । समाजवादी चिन्तन ते प्रेरित stor उन्होंने मैहनतक्का 
कै कुंठित सपना में नये रंग भर a स्तर पर यह एक 
महत्त्वपूर्णा घटना थी | 5 
er’ और ۰۳۲۳۲۲ ने गी देशा तैम के गौत गायै हैं । इन. 
रचना के माध्या तै "राठी ” की ۲ tie काना मूर्त हो उल 
और "साकी? व्यापक स्तर पर जनहित की भावना तै Ff eter 


5 RF S 


Sb Lig 
و‎ 


क kiy 
a Bas 
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विकात 20वीं' शाताल्दो के मध्य में हमें देखने को मिलता है । zer 

हेस तथ्य की स्पष्ट कर देना garara होगा fs 2۳55۲ पसन्द तहरीक 

ते प्रभावित ۳۳۳۲ ने एक तोमा तक ही मार्क्सी 1 मार्कावादी | 

fraa के आधार भूत farea कौ merr किया है और काव्य yafen 
के रूप में अल्पकाल तक ही वे fara सर्जन के हेतु प्रेरणा pra रहे हैं ۱ 
अल्ठुल अहद हार 511915 * की कविताओं में सर्वप्रथम समाजवादी चिन्तन 
की वैचारिक गरिमा हमें देखने कौ मिलती है । वर्ग विभाजित समाज में. 
दलित, शोषित और अपमानित जनमानत के अन्तर्निहित jar fea] | 
ودر‎ ot उन्होने अपनो रचनाओं फे माध्यम तै वाणाचे प्रदान कौ । 

उन्हें इन्किलाब पर age विश्वात है अतः जमींदारी प्रथा और पूँजीपति 





व्यवस्था के प्रति अपने भीतरी 1۳۲۲ को व्यक्त करते हुए gga re 3 
समुदाय at 15 के देहु उत्तेजना प्रदान करते हैं ۱ og पा 

आरिफ' को tarr पर भी तरक्की पतन्द तहरीक का गहरा 
प्रभाव पड़ा हे ۱ अन्तराष्ट्रीय सार पर घटित होने वाली घटनाओं 
एवं चिन्तन पद्वतियां ने उन्हें जनगानत के साथ ats दिया । 
एर उन्हें farara EF अतः दते बदल डालने कै हेतु वे 
अपने ae doer ot अभिव्यक्त करते हैं । मार्क्ती ۱ 
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को भावना, दन्द्वात्मक भोतिव्वाद vd अतिरिक्त मुल्य के farsa ने 
arfan को सर्णनाल्मक प्रतिमा की कोष e ते प्रभावित किवा | 
Saa परम्पराजौ पर astera करते हुए arfa विद्रोह रखें 
विप्लव का riara एक नदे आत्मक्तिवास के साथ करते हैं | प्रगत्तिवादी 
चिन्तन एवं तामा चिक वथार्थवाद को त्यब्ट और am अभिव्यक्ति नादिम 
की रचनाओं के द्वारा हुई हे ۱ अतः यह कहना उचित डोमा फि 
आधुनिक कमोरो urey में नादिम प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कबि हैं | 
'राहो* ने भी 1۲5۲ 5 तहरीक ते प्रभावित होकर ۲ | 
'विद्ाश्यादा को अपनी रचनाओं के आध्वम ते अभिव्यक्ति प्रदान को | 
aratat ने gW चारा बाजी Fe कंर farra भी किया तैफिस AT | 
विश्‍वास हैक ताही को इन प्रमतिवादो' eamat का न केवल ऐतिहासिक 
महत्त्व हे अपितु Y duet में नगोने के तमान आकर्धक 





x x x 
प्रधोगवादी किता ed grita ər कविता अथवा नहीं क 
सर्जन gat साथ साथ होने लगा ۱ इस दृष्टि ते मिर्जा गुलाम 
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भीतर fase कर सोचते के fae farr कर दिया । अपने 
गहराह्वयाँ मैं उत्तर कर कवि निजी अनुभवाँ को नपे arat में डालने 
ET अथवा तथ्य के पुनः परीक्षण अथात्‌ ब्रात के दारा अज्ञात कौ | 
कै हेतु नवीन प्रयोग करने लगा | अतिशाय aasar के grerr 
TT दृष्टि fado के आधार पर विकातित हुई और समाजवादी f 
के san व्यक्तिवादी चिन्तन ने हमारी afea संवेदना कौ का 
व्यक्ति के साथ जोड़ दिया । ar? की mamfaqt अथवा awa 
फौ माना ۲۳۷۲۲۲ के आधार पर Here आकार की "मिनो" 
लिखो जाने लगी । पे जिन्दगी के बहुरँगो 3۵۲۲ | क्षणा 
जो कमी कमी qar चौँध भी मचा दैते हैं स्वर्य डो एकाकी अ 
करने को पीड़ा, भोतरी 3۳۳ अथवा FLEET का : 
कै माध्यम ते उभर कह तामने आया ۱ आधुनिकता ۲ 
गहन वैयक्तिक अनुभूति के आधार पर इन कवियाँ 
«rar का परिवय दिया है। कमी कमी 
कारणा पाठक कविता कै इस ۳ 

समान अकेला और उपे बित महसूस 
partes सम्बन्ध शक तरह सै 
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TUNE के rrr naq ते बाहर निकल कह नयाः कावि far 
अनुभूति के स्तर पर जीवन y ig wrt st भोगता - wer सा 
रत दाखाई देता है । आज ead अपे अस्तित्व का प्रशन मानव सन. | 
ota अपने भोतर के ar और तल्यी st at gast और ` 
के माध्यम ते अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है । जाए गहानगरौँ ” 
स्थिति seegemgr को तूफानी घाल का एहसाज दिला रही है | 
आज fera H ga मति ते बदलाव ar रडा है और परम्परागत 
एवं मान्यताओं के aeg प्रशन faga तग gh É ' AE भाषा z 
ताहित्य Y प्रभावित आज er पढ्दा विदा और gee लमीरी घ 
विभिन्न काव्य ara, चिनामन्यद्वतियौ एवं 


खुल फर हुई है । 
agar अथवा ^H 
कृषि को ya लिया हे अत 
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संवेदना शाहरी है और यहा* की नयी: कविता में झो यह बात tay 
ot मिलतो है । नयी Ffar के अन्तर्गत इदृहाम at qaf का विधय | 
रहा Š । कहने का अभिप्राय यह है कि जज का मानव whee अपनी 
मस्त finiran के साथ वैयक्तिक चिन्तन को तान qe चढ़ कर नशी | 
कविता में व्यक्त होने लगा । ga प्रकार 1۲۲۳۲ urfera के इतिहास : 
में नयी कचिता नये लक्ष्य और उद्देश्य के ary yar हो उठी और. 
71۳۲۳5 नादिमु, राही और हाक़ो गे अन्य अनेक नये किया के ary 
इसकी af afe में अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान fear है | 


x x x x 


कभी मीठी घुभन के ब्राध मानत कौ‏ ولد 


कमी संजर की धाह कै समान हृदय को 
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rat के समुचित सहयोग तै व्यंग्य की gfe होती era 
का पूरक है | यही व्यंग्य कौ तहय बना Yar है | se मैं दालचीनी 
बादाम और इलायची का जो महत्त्व हे वही ड्ग्य में हास्य का है RR. 
ज़ोरदार व्यंग्य war देने ते पहले garg dar देता है । हँसना और | 
रोना जिन्दगी के दो अहम पहलू हैं और यही व्यंग्य का बाहुय और 
भीतर है । आरिफ की स्वाइयो' मैं له‎ तमकालोन यथार्थ ते जुड़ा gar 
है । उन्होंने arar जोवन की विभीषिकाओँ पर gear ate 0 | 
की ओर कहाँ भीषणा प्रहार । समकालीन नेताओं पर चोट करते हुए BE 
उन्होंने लिवा है कि 'तिपाती दोस्ती तो 2۲۲ ara’ है ١ ww 
वे आया राम गया राम" का गठबन्धन ۴ | 

नाज़की ने अपनी स्थाइयो! में व्यँग्यौ क्तियौँ के सहारे व्यवत्था पर 

प्रबल प्रहार किये हैं । यहाँ उनकी काव्य प्रतिमा जीवन को बहुत 
में وت ,ذو‎ और अनुभव करने को दिशा में gara दिखाई 
रही है । राजनोतिह्लॉ कौ दानवौ 70۲7۳ को देख कर उनक 
आर भो तीणा جم‎ धारणा करता है । आज की : 
ते वे पर्याप्त निराशा ये । कृत्रिम हाव-माव, धर्म : 
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۲۶۲ के ملد‎ arsu में जीवन के बटू अनुभव मूर्त हौ उठे हँ । 
उन्होने अपने अनुभूत सत्य को व्यँग्यौ क्तियौँ के माध्यम ते अभिव्यक्ति. 


प्रदान की । आज के जूमाने में gç अपने आपकी पहचानना भी एक विकट 


FAT है watts आज आदमी अभिनेता बन कर स्वयं अपने आपको ठगने 
का व्यर्थ प्रयत्न करता हुआ दिवाई दैता है । ताळे ने ज़िन्दगी कौ 
उसके वास्तविक स्प में जिया हे और आज भो जोने के हेतु كج‎ रत ۱ 
जिन्दगी अव्मिवतनोय स्म में रंग बदलती हुई तथा ‘aret’ कै व्यक्तित्व 
पर 1525۲7 करतो हुई दिखाई देती है | उतो अट्टाहात की fa ताडी 
के Cary काव्य का Gay आकर्षण है | 

arten مت‎ लेखकौँ X arfa araa का योगदान मी पर्या xa 
महत्पूर्ण रहा है ॥ उन्होंने भौतिक जीवन को त्रासदो पर व्यंग्य | 
रचनाएँ लिखी है तथा wor परम्पराओँ और तामाजिक रीति feara? 
पर भी पुल कर ate की है । व्यंग्य का शक ज़ोरदार पहलु है - u 
ser cova लेखक, पात्र-विशौध अथवा स्थिति-विशीष की विकुत्तियौँ 3 
ate करता हे ۱ हालि लाँखमन अपने ۲۳۳۲۲ के प्रति काफ़ी यित थे 
और जीवन की يوم‎ EFT ۲ ही उन्हाँने अपने व्यंग्य काइ 
सामग्री wa की है । उनके व्यंग्य काव्य H हात्य का 


atare है। : 
yragt ते aoe fazer ar 
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51۳7 रचनाओं मैं ताकार हौ उठे हैं । 


x x d x 
नयी कविता पर विचार करते समय श॑ ने देवा fs नवयुग का 

۲۲۲۲۳۲ कवि 399 इलाही के arte अनुभव में जीवन की सार्थकता ger 

का प्रयात कर रहा है। यहा" मानव अस्तित्व के विवेचन के ताय-ताथ | 
3۲۳۳ ۲۲۲۲ के प्रति पूर्णा farara व्यक्त हुआ है | इस विषय मैं 

दो मत नहो हो सकती ۱ मार्क्ती चिन्तन का राग अलापने वातै प्रतिमा | | 
सम्पन्न कवि भो जिन्दगी के अत्ताचल तक पहुँचते पहुँचते squa ऑर अली किक 
की तलाशाने में जुट जाते हैं । एक और इन कविर्यॉ ने धार्मिक शोषण 

और ye age अर्थात्‌ धार्मिक व्यभिचार पर क्त कर प्रहार क्वि हैती | 
दूसरी ओर उत्त 1150 और अलौकिक के मूल रहस्य ते अवगत होने के fw 
पे अपनी जिज्ञासा भी निरन्तर व्यक्‍त करते रहे हैं ۱ mu | ۲ 

7۳-۲-2۲۲۲ शीर्षक के अन्तर्गत संगृहीत रचनाओ* मैं अपने इष्ट 
नतमस्तक fears देते हैं। आरिफ आज कल ततब्चुफ vd अध्यात्म 
मॅ लीन हैं। जीवन के अन्तिम चरणा में वै मानव अस्तिल्व के 
तृष्टि-विज्ञास के tem तथा जीव और ब्रूम के पारल्परिक 
विचार प्रधान कविताएँ faa रहे हैं । वाल्तव मैल 
3177717715 का दिठयाभात उन्हें अधीर कर 












A 
wes 


1 SA 7 


farara हे । tr} saret ते प्रेरित होकर argot ने कई جوم‎ 1 

€ जिनमें परमप्रिय को arms पहचान के हेतु यथार्थ ज्ञान प्राप्ति कै लिए | 
भीतरी अढुलाहट ot व्यक्त करते हुए कवि आत्म निवेदन कौ ۴۳۲ में 

अपना ade दाँत पर عم‎ हैं ۱ इस प्रकार a चिन्तन el इस्लामी 
दा नि ते प्रभावित etor वे अपनी amen (۳6۲۴ at ate कर विराट 

सत्ता मैं लय हीने के लिये आत लगाये बैठे हैं । इनको मुक्तक rora? A 
मैं एक 1۳-1 को farsa भावना पूरै आत्म farara के ताथ व्यक्त हुई । : 
۳-7۳۳7 कौ नाज़की ने जोवन को सब ते मुल्यवान उपलब्धि ۱ E 
उन पर इस्लाम धर्म और हानि or गहरा प्रभात पड़ा ۱ जीवन की = 








क्षणा rar और त्यु भथ का seara उन्हे तलाशी ep के पथ पर 
आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करता है । | 

साही अपनी पिटातत ते gy हुए कवि हैं ۱ वे अपनी सास्कृतिक 
आध्यात्मिक परम्परा के प्रति न War सचेत हैं अपितु ۲ mt 
वे जीव, जगत, माया और sen कै मुल रहस्य ed ت13‎ m 
à अवगत star चाहते हैं | घिशवानियंता की अतोम शक्ति का ar 





तथा अपनी में उन्होंने दिव्यानुभूति ते तम्बन्धित अनेक विचाणीय 
aca? की' अभिव्यक्त किया हे | 


arfi लाखमन फो कविता' का तब ते arre पक्ष लीला' vd भक्ति 

काव्य है । जो लोग उन्हें केवल व्य॑ग्य-कावि कह कर बात समाप्त करते 
हैं वे वस्तुतः अपने अज्ञान का ही garfa करते हुए दिबाई देते हैं । 
लाति ahma के विचारानुसार लीलामय जगत तृजनहार sr महा नतम 
विभूति है | वे एक आस्तिक पण्डित ۱ उन्होंने निर्गुणा और सगुणा 
को इष्ट के अव्यक्त और व्यक्त स्प में ग्रहण किया ë । दास्य भाव 
‘or भक्ति पर आधारित उन के समस्त भक्ति काव्य को दो वर्गौ मेँ 
afer जा सकता है — लोलाम्काठ्य तथा मल्नवी शीली में लिखित 
वर्णनात्मक भक्ति-काठ्य | mareren के क्षेत्र में वे परमानन्द ed 
कृष्णा a राज़दान की परम्परा में आते हैं | शीव-वेष्णाव का समन्वय 

इन 3۲۲۴ का प्रधान आकर्षण रहा है | अपने उपाल्य-देव के ofa 
| नानाविध स्म ते हृदयानुराग व्यक्त करते हुए वे त्राधनारत दिवाई 5 eo 
देते हैं | नवधा भक्ति के अन्तर्गत लालि लॉख्मन ने त्मरणा, अर्चन, | 










गरिमामय ख्य हमें उनके भक्ति काठय में देखन को मि ۳ 


2 


















== 


शोधे प्रबन्ध का परिशिष्ट भाग भी महत्वपूर्ण है । 5 
अन्तिम रुप देने में पर्याप्त eee ते काम लेना पड़ा | ater 
ot 'निबाहने के उद्देश्य ते परिशिष्ट माग at ۲۲۲۷۲۵۲ के 
नहो जोड़ा गया है । यह माग सम्पूर्ण rrtu प्रबन्ध का पूरक 
प्रस्तुत प्रबन्ध ते सम्बन्धित पाठक को हर तरह की fasrar को 
करने मैं सक्षम हे । निम्न लिसित ۳۳۴ के अंतर्गत इते 
रुप मैं प्रस्तुत किया गया है :- 
। = उर्दू, कश्मीरी, dega और हिन्दी पुस्तकों को तूची | 
2- Ar भाषा में लिखित 1۳۲ को सूची ` 
3- सहायक yra कोशा की सुची 
पन पाण्डुलिपि | i 
5- अप्रकाशित स्वीकृत rreg he Sin 
6- उर्दू, मोरी और हिन्दी मैं प्रकाशित सहायक 

m | 
7- At भाषा में प्रकाशित qefa 3 
e- कुछ अहम 56789۲ की 
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जानकारी साथ दी जाये | पुस्तक और लेखक/तम्पादक के नाम के an 
साथ प्रकाशाक, प्रकाशान वर्ष, संस्करण इत्यादि के विषय में भो qar- 
सम्भव जानकारी दी गई है । अन्तिम उपषगीर्घक के अन्तर्गत कुछ अहम 
तरकारो चिटिठ्यों, दस्तावेजों, प्रमाणा-पत्रॉ' ed अन्य पुस्तको के ptet- 
स्टेट चित्र दिये गए हैं ۱ गध प्रबन्ध में 'अपनी am’ Fre के अंतर्गत 
आरम्भ में हो ۲۲۲۹۲۷۴ ने aea? पर आधारित जो भूमिका प्रस्तुत की है 
उसको एक विशवतनीय स्वल्प प्रदान करने में इन फोटो चित्रों का अपना 
farts महत्व है | | 
बात छॉटने में और सप्रमाणा बात कहने मैं बड़ा अन्तर होता है ١ 
इस प्रकार प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मैं परिशिष्ट भाग कौ योजना 
सीदृदेश य हुई है | 
उपरोक्‍त सारा कौ ध्यान में रखते हुए ۲۳۳۷۲۲۵ कौ wrtar 
$ Synopsis ४ का ۳755 स्वस्य इस प्रकार नियत हुआ ३७ 
आधुनिक aret काठ्य की मुख्य प्रवात्तियाँ ' काव्य की 251 ۳ * 
ओह 1850 - 1970 ई० Í 


निधि sfa कै कृतित्व arm 
Re. जयया قمر‎ aora IA — ड॥दिसाते 


आधि खगोरी ۷۳۳۷۲۲ 7 
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3- पण्डित ۲۲۲۲ कौत - 'ाकररामायणा” सन 


पन पण्डित आनन्दराम TET -'आनन्द राः 
AT 1888 ई0 


5- पण्डित विष्णु कौल “ena” - 


6- पण्डित नौलकँठ शर्मा = 'रामायणि शर्मा" = | 
- qq 1919 = | 
7- पण्डित ताराचन्द = 'ताराचन्द ۳ 


पण्डित अमरनाथ अमर” = 'अमर रामायण"‏ دو 
भक्ति परक मुक्तक रचनाओं मैं मर्यादा पुस‏ -و 
महत्वपूर्णी fase ١ |‏ -10 





आए "प्रकाशा रामायण” / रामावतार gfe - 
।- समन्वयात्मक दुष्टिकोणा = ऐतिहालिक 
2- रामकथा 4 मौलिक 





a+ 


«A 
a 


er 
$ 





si 
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11- फारती भाषा को रज़मियाः मल्नवी शौली 
۱2- ज़िन्दगी को ogy epteat कौ अभिव्यक्ति 
1उ- भाषा सम्बन्धी मौलिक प्रयोग | 
1५८ प्रकृति चित्रण और सौन्दर्य बिम्ब | 
15- dara गौली - ۳۲۲۳۷۲۲ २ 
16” परिगणान = 6 ۱ 
17- निष्कर्ष 





na 


"विष्णु प्रताप रामायण” = एक 7777 FAT | 
l- राम-भक्त कवि पण्डित विष्णु कौल 
2- मुख्य कथा : सात srst में विभाजित 
3- प्रार्त॑गिक surat को तीदुदेशय योजना 
फट कथा gent में 1۳۲۲۶ ۴ 

5- प्रकृति चित्रण में स्थानीय हँग 
6- भाषा सम्बन्धो विविध प्रयोग | 











आई 


11/ आध्यात्मिक चिन्तन्‌/विचार | 


aj arer जिन्दा 
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ho रात लोला एवं गौपी-प्रैम A 
5- पिव - लोला | i 
6- विचार प्रधान कविताएँ 
1- प्रबन्ध रचनाएँ | 
FT पू राज़दान | सन 1850 ~ 1926 201 | 1 
“शव परिणाय' र्क उत्कृष्ट ۲ 
2- शीव arfa का गहन प्रभाव | 
3- स्थानीय र॑ग : प्रमुख ۳ 
पन gerr भक्ति : लीला काव्य 
5- रास लीला तगुणा 1۳۳ में मधु 
6- agt बोलो मैं गीत ऑर भजन 
7- विचार - ۲۳5۲ | ë 
8- लोक रत : भाषा और ata 


में "तोल" का महत्व 















- 38 - NER 
i 
९- 3۳۳۲ भक्ति मे ۲ج‎ | ae 
भौतिक जीवन प्रति आकर्ष 
10- cary = काव्य IR 
| | - ۲۳ a E 
111/ ap काव्य i 


अ{ समद मौर ; तन्‌ 1892-94 - 1959 ई० | 
1 जीवन चरित्त : 7۳۳۲۲۲۲ समद 
आकर्षण po 
2- RT तमदमीर एवं सुफी amp 
> ET Img 













Ss 


गा गषत हद लार | बह्‌ 190 = 1१83 
I- arya जोवन चरित To 
2- कुतित्व i Pe 
3- 176555 : जोवन को गहनाजुमृतियाँ' तै 
पल BYP : मजाज़ी ते egTsT 
5- प्रिय विरह : qarî कैफौय्त | 
6- शून्य ; ۳ he] ब्रह्म का 
7- PTT = नफूस : क्षणिक 8 
उदासीनता a 
8- भारतीय चिन्तन का प्रभाव : 
-و‎ सोऽहम्‌ : अन्तरात्मा को आव 






۱۱- इबृहाम ¦ गुणा अधवा' दोषं 
۱2- ara की कविता | 
13- निष्कर्ष , 
Vy नात ed मुनाजात 












उः नई कविता : युग बोध © 
हास्य ed व्यंग्य : कतर को 
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6» 'महजर' कौ 51777۳ शाइरी | 
7- da : विका छिन्दगी का 


€- HERG ST ۲ 


10- प्रेम में पिहह की apr और gang हा 
11- प्रेम काव्य में سوه‎ ENE 
12- प्रेम काव्य मैं स्थानीय हंग | 
1उ- सौन्दर्य को अदूमुत परिकल्पना £ ल्पना 
با‎ महतवपरण निष्कर्ष ; 
15- 'महजर के काव्य में oer 


17- दुर्दशा अत्त वर्तमान E 
अभिव्यक्ति 




















2.' प्रेम काव्य, राष्ट्रीय काव्य एवं 5 rf 7 
के रचयिता' तथा प्रगतिवादी चिन्तन w 
यथार्थवाद ۲ agrea ۲ | 


۳ 





ka अड डार आज्ञाय" ۱۱۵ = 


।- एक स्कूल मास्टर अब्दुल अहद डार 
2- 'आज्ञाद को बहुमुखी प्रतिमा 
3- एक कर्मवौर के रुप में arara’ 
-با‎ आराम्भिक युग मैं farrz ۳۲۳۲ ۲ 
5- परम्परा के प्रति आत्म समर्पण 
6- मिलन की agers, की 
मधुपान की चाहत ۲ ۲۲ ۰ 
7- रित्तै घावों को मर्मान्तक TET 
8- afa वर्णान 
9- हूँगार काव्य : कुछ अन्य 





| गार, देशप्रेम, राष्ट्रीय भावना, f ۳ 


3, 








-= 


1e- 3170۳۹ में e farara | 
19- व्यवस्था में बदलाव की आवायकता | 
20- नाशा और निर्माण का wr ते ह 
21- 'दारियाव' आज़ाद को एक बहुचर्चित y 
22- ۲7۳۲-5۲ ते प्रेरित "पिव 
23- अपनी सँस्कृति के प्रति आकर्षित : 6 
24- विचार प्रधान लम्बी कवत | 
ااا‎ ` 












प्रगतिवादी चिन्तन, हाल्य व्यंग्य ۳ 





7 py um £ 
PETES 1 
X 


Dar Se 4000; 
a PRT m 3 


है 36 
u > aus कर 
T ۱ EEE 
e हु फि क NS 





he 












۱2- जीवनक के प्रति एक स्वत्थ 8۲ 
13- विरह प्रधान ۲ ۲۳۲۲۸ और 
lhe अध्यात्म चिन्तन ¦ आरिफ sr तलाशी 
155 भाषा - प्रयोग = कुछ अहम मुद्दे 
16- आरिफ के 58“ | are | 

17- निष्कर्षं | 


राष्ट्रीयता' एवं देशप्रेम, प्रगतिवादी fama 
सामाजिक यथार्थवाद, परीक्षण et अन्केणा 
कविता के कवि : q A 













पण्डित दीनानाथ कौल 'नादिम* 


۱- dfaa परिचय 
2- एक प्रतिभा सम्पन्न अध्यापक 
5 अभाव Tea जीवन के दयनी 





















10- ۳1۲۳7۳۳۳ युग में وج‎ 
li- प्रपोगवादी काव्य नवीन 
तलाशने की फरिया 


पहचान r 
13- निजी संस्कृति के प्रति पूर्णा त 1 
14- लोक da : zwar लोक सँगोत 
15- कुछ मौलिक प्रयोग : are, E 

नज़्म, "मिनो”कवित्ाँ .. 
16- 27571۳۱ भाषा पर 5 

















9- 57176۳ TMT : 
साथ गहन निरीक्षण 

10- कृत्रिम हाव-माव : ` 
11- धर्म गुरौ को ته‎ 
12- राजनोतिज्ञो के दाव-गैच 


1५- नाज़की' फो कविता 
15- 3۲7-۲ के 8 
16- अभिव्यक्ति पर FT 
छाप 
I7— निष्कर्ष 





| añ ATR, ee dm, 















नये आयामी का अन्वेषण 
7- आत्मबोध कौ कविता 


EN fe visni 
Miró min fa 
A pag 
FF Not EAT - 
e: पैका लवी Te: 6: 


ASA 
ESE Z. - 
8 











5- किसान कवि फा are 
व्यक्तित्व 
6- मस्तमीला के 


i 


TREE Ts م‎ 
Ti ا‎ काळ छ 


Ç 








> ५१ = 


2- माल-विमाग में नियुक्ति की. 
3- 3۳75 जू राज़्दान W ला! 

पै fagor var 2 
मन व्यक्तित्व के कुछ 6 सग rar. 
5- हास्य 5177 प्रधान ۲ à 
6- व्यवस्था के प्रति 52 : घोर अह 
7- कहाँ हल्का प्रहार साफितिक sr 

को चोट 
8- व्यंग्य के आधार sq तत्त्व 
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परिशिष्ट-भाग : 





۱- उर्दु, कमोरी, dam और हिन्दी पुर 
2- Bet माघा में लिखित gearet को mir 

3- सहायक ۲۳5۲ ۴ a adr pi 

पन पाण्डुलिपि 

5- अप्रकाशित eî ry | 

6- उर्दू, क्षमीरी और हिन्दी में प्रकाशित 


पत्रिकाओँ की तूची 
7- Ast भाषा में प्रकाशित पत्र 


8- कुछ अहम 557۲3۲ को फोटोस्टेट 
खमोरौ भाषा के कवियों को 

मैने उद्धत खण्ड के हिन्दी 
है और उसके मूत कमी 
को ۰۹ 

























- 


Treat एवं कविताओं” का हिन्दी अनुवाद अन्य 
ते करता चला आ रहा था । कई ۵۴ 
रचनाजौँ के हिन्दी अनुवाद fot हैं लेकिन जब यह sm 1 1 
तो बडी ger rfet सामने आईं | अनुवाद । 
निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ fo इस काम के लिये न केवल 
को ater है अपितु तबाशोयार कौ धुन भो दरक 
हूँ कि प्रस्तुत विषय के साथ पूर्णा न्याय नहो' हौ 
अनुवाद कै अथवा ۲۲۲ के आधार पर 
मैं काम चलाऊ ۳/۲ नहाँ लिबना चाहता 


देख कर ساسع‎ को afa भोली । | 

में पह कदापि नही समझता कि 
वही उत्तम हैं या 25 आ हिर हैं । 
हे ۱ पह ती एक 





सम्म॒ख जब तक 
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आमारी हूँ जिन्होंने तन्‌ 1986 do में erty विषय ते तः 
लघु ۲۲۳ योजना" को स्वीकार करके ग्यारह हज़ार جيم‎ 


तहायता प्रदान की । आयोग के پچ‎ द्वारा इत प्रकार 


कार्य कौ मान्यता प्राप्त हुई - मेरे लिप धह एक महत्वपूर्ण ' महत्त्वप 
है । 


आधुनिक 3۲۲۲ काव्य को mga و‎ ar पर सम्यक्‌ 


ही अध्ययन के लिये चुना है । यदि मैं अन्य क! 





शायद यह प्रबन्ध एक वर्णनात्मक गद्य रचना क 
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नी कर्षो को कठिन साधना के बाद ! 
तक सफल हुआ हूँ इस का निर्णय विद्वज्जन 
प्रतिमा, तथ्य merr yrfm एवं सन्तुलित - 
की नई तम्भावनाऔीँ को रेखांकित करते हैं 


सोमवार, 2 अगस्त 1993 go 
श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 
do 2050 0 

रक्षा बन्धन 
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